nag mahal bagbaajngmalmaa बजट दधाएमानहूननदु परी ने भी पाई देना मानव न बरी डेरे
महान बधार अगर कोई कमा करके मेहनत करके कोई खींच पाता है तो बहुत खुशी नहीं होती
होती है बहुत नहीं होती और किसी को पड़ी हुई कोई बड़ी चीज मिल जाए बिना परिश्रम के
तो बहुत खुशी होती है तो श्याम सुंदर नंद को मिले तो उनके लड़के को थे तो लड़के
बसदेवतेहैंबुदेव जी ने ले जा कर के जसोदा मैया के पास सुला दिया था तो बड़ी निधि है
पड़ा पाया है नहीं इसलिए बहुत खुशी है जा भी sutindaacosti नारी गायशूतहनारे banaye
breg बा जे ये शो मारे obnyrasumatma mहlmhbaजकबधाई देl आनन्द धन तन
श्रुदिगाईजनन्दधन शुदिगा न माता नू आप बना तानूआहुबना कईजपायतरूआबना कोई
रmbmahalmahbjt बजट janata suttanubrabit may ह ब्रह्म जिसका पुत्र बन रहा है उस
माँ यशोदा को यही फीलिंग है कि ये संसारी बच्चा है कैसे और सबके बच्चे हैं हमारा
भी बच्चा है माइक है शरीर माया का बना हुआ है इसका भी पंच महाभूत का शरीर है
क्योंकि भगवान के शरीर में तो भूख प्यास, पसीना कोई गड़बड़ी होती ही नहीं है वो तो
चिदानंद मे से है है और इनके शरीर में सब कुछ हो रहा है यह प्रत्यक्ष अनुभव में आ
रहा है माँ को इसलिए माँ कह रही है यह मेरा लाला तो वैसे ही है जैसे सकता है यानी
मईया चौदा की आँख में भी योगमाया से ऐसी दृष्टि दे दी कि चिदानंदमय देह भी प्राकृत
देह दिखाई पड़े और सारी क्रियाएं भी प्राकृत अलमंग्ता वगैरह जैसे छोटे बच्चों की
होती है ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी तो पितुबहुदेव देव की मार प्रापक ते हुन के सान
मुख जाई बुन के हाँ देवकी के पेट में नहीं गए मन आनपदुनदुभे देवकी के मन में
वसुदेव के मन में बैठ गए और पेट को फुलाते रहे देवती के जैसे संसारी माँ के पेट
में फीलिंग होती है पहले महीने में दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ऐसी ही
फीलिंग होती रही देवती को और पेट भी बढ़ता रहा लेकिन ठाकुर जी पेट में नहीं गए हाँ
क्या जादूगरी 1 क्षण को भी माँ को डाउट नहीं हुआ कि पेट में कोई गोल माल है जैसे
संसारी माँ के पेट में बच्चा प्रारंभ होता है और 9 महीने तक बढ़ता है जो वो, जो
लक्षण होता है सब वही वही लक्षण हुए माँ को और भगवान से बैठे रहे मन और जब समय हुआ
बड़ा तो माँ का पेट दिया जैसे कोई फुटबॉल वगैरह में हवा भर दे और पंक्चर हो जाए तो
हवा निकल जाए ऐसे ही वो हवा से, वायुना वायु से पेट भरते रहे और जब प्रकट हुए तो
पेट खाली हो गया लेकिन 4 भुजा से प्रकट हुए दतोरभुजमशंखगदा जुदा जुधमअबतोमैयाने
देख लिया 4 जिला से प्रकट हुए है और पेट भी गया ये 420 ये तुम पाप बन तुमने वरदान
दिया था कि बेटा बनेंगे तुम्हारे और तुम को 4 बुझा चक्र गदा पद्म लेके क्या पेट
में ऐसे गए अरे चक्र से तो अनंत ब्रह्मांड भस्म हो पेट में कैसे जाएगा चक्र यह
बाहर का रूप है भीतर तो निराकार बैठे थे और बाहर साकार 4 भुजा से प्रकट हो गए तो
मैया ने कहा देखो ये सब चलेगा मेरे बच्चे बन जाओ चुपचाप है ठाकुर जी ने कहा पर बन
रहा हूँ मैं तो इसलिए 4 भुजा से आया हूँ तो तुमको पता चल जाए कि मैं वही हूँ जिसको
तुमने कहा था कि मेरे पुत्र बनना अगर मैं ऐसे न आता और तुम्हारा पुत्र बन जाता तो
तुमको डाउट होता न ये भगवान ही पुत्र बने है या और कोई बोल माल है धोखा हो जाता है
तुमको इसलिए मैं 4 भुजा से आया हूँ की तुमने देख लिया मैं कौन हूँ है देख लिया देख
लिया भी कर दिया अब बालक बन जाओ तो छोटे से बन गए ठाकुर जी और मैया के दिमाग में
यह भर दिया की मेरे पेट से पैदा हुआ है भर गया तो भूल गया 4 भुजा से मैंने देखा वो
ऐसी चाबी है योग माया की 1 सेकंड में सब गायब फिर वसुदेव लेकर गए तो सोता में के
यहाँ सब रास्ते भर चाबी घुमाते रहे यमुना भी सूख गई पहरेदार नन्द के महल से भी सब
सो गए वहाँ भी ताला खुल गया वहाँ भी अन्दर घर के सबसे आखिर वाले कमरे में जहाँ ये
सौदा ने लड़की पैदा किया था वहाँ पहुँच जहाँ कोई स्त्री नहीं गई अभी अभी अभी पैदा
हुई है लड़की और जो स्त्रियाँ उनके कमरे में बड़ी प्राइवेट सो रही थी कि बच्चा पैदा
होगा तो चिल्लाए उल्ला कुछ ही हु करेगी तो हम लोग उठ जाएंगे अब कोई बच्चा पैदा
होने की घड़ी देख के टाइम को होता तो उन सब को भी सुला दिया उनके कमरे में रहने
वाली स्त्रियों को और ये श्रोता मैया को भी सुला दिया लड़की हो गए उनको पता ही नहीं
चला उसे पहुँच भी गए और वहाँ खुला भी दिया श्याम सुन्दर को और लड़की को उठा भी
लिया और फिर गेट के बाहर भी हो आये फिर कमरा बंद हो गया ये सब हो गया तब तक ठाकुर
जी चुप रहे भैया पोल खुल जाएगी तो वसुदेव चले गए गोकुल से जान लिया या कोई खतरा
नहीं है तबका मैया जाग पड़ी अरे जात क्या पड़ी जगा दिया मैया को अब मैया ने देखा ने
बगल में अरे लड़का हुआ है मुझको हमारे इंडिया में लड़का होता है तो माओ को बड़ा सुख
मिलता है लड़की होती है तो जरा मुह बिक जाता है और फिर इतने बुढ़ापे में हुआ है पहली
बार सौदा मैया को लड़का बहुत विभोर हुई हो फिर लड़का भी कैसा जैसा समंदर ब्रह्मांड
में किसी का नहीं आज तुम्हारे लड़के बढ़ते गरु प चतूर भुज ओ नहीं दिखा ले चतर उ नहीं
दिखा चूपचदूरउनही दिखा महाल महा बजाता बधाई बधाई ओ बसुदेव देवती दokiasतूतेsरूते स
गार गार dowgiaotirutda रमन महाल माह बजत बधाई उन से कहा देव की मार से देवकीबा
बालू मामा सूत कममार गढ़ा बल का व बन गये नवजात कहार njाtकहाहबलहाए नबजातकहाहलीह
वाले माया फैलाई ये याहया नी माने माया पैनाएनियेमयाागे बंदी है ताजी गोकुल प्यारे
गोल जा aha suta yaswumataijay कहा ला यशमालपरारमाया करे याशुमातेहूसुलाही
wayakarelsmati री यशमती सूता लिए बगुले व उठायलिए बदले बुलाए काह सुलाये लिए वर
कढ़ाई लाए लिए ुबदनाबोलीआखी जब ज्यादा मार खीजर झाकीमादेखारोवत कनाई वत देखो कितनी
बड़ी 420 है बच्चा पैदा होते हुए होते ही रोता है क्यों रोता है हालत है नहीं नहीं
बच्चा पैदा होने में उसको इतना कष्ट होता है उसका शरीर बिक जाता है बिचारे का
इसलिए रोता है दुःख के कारण होता है तो रोक कर दुःख को निकालता है अरे ठाकुर जी को
पेट से फायदा नहीं हुई है रो रहे है अरे ये तो बाहर से आये हैं अगर देवती रोवे तो
भी चलो मान लो 1 और वहाँ भी प्रकट हुए और वहाँ से गोकुल आये यहाँ खुला दिया मैया
के पास बड़े तो रोने का क्या मतलब धोखा देना है मैया को मेरे पेट से पैदा हुआ है
इसको बड़ा कष्ट हुआ है इसलिए रो रहा है है यह मतलब है गोवा ले ब्याली मैने जाए ये
बन गई या छो मत र-न-य-स-ब ब्रज जानी गयो श्रिसुजाईकसजहा किसी को डाउट नहीं हुआ
क्योंकि जो सखियाँ उनके कमरे में सो रही थी उन्होंने भी आंख खोलते ही देखा लड़का
हुआ है लड़की तो किसी ने देखा लड़की तो लेके चले गए वसुदेव उसको न होते देखा न
रोते देखा न ले जाते देखा सब सोचते रहे श्याम सुंदर कोई सबने देखा इसलिए इतनी सारी
गवाह है और स्वयं जो सुविधा भी गवाह है तो सारी बात फैल गई मैया ने नंद बाबा ने
लड़का पैदा हुआ जना है लड़का हुआ है लड़की किसी ने जेल जाना है महा पुरुष लोग
ध्यान से तो फिर क्या था बजने लगी महल बधाई लागी महल ना कैसे गावत लो ग लुगाई जैसे
क्या बजावत बहु बिधलाएवजबजबहु रा जा जा कर करता सब आईयेये सब बढ़ी भीर याशुमाची घर
आई 1 तो नंद जी राजा थे बड़े आदमी सबसे हुई थे और सब उनके अंदर में थे नौकर क्या कर
और दूसरे बुढ़ापे में लड़का हुआ है इसलिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई उनके द्वार पर लाला
को देखने के लिए वो कहा जाय जाय हर कढ़ाई जा जा बहु मातमाईज शुमदिमारशाबबिली तक शोर
मचाए जा बार पना कहूँ का छू काबद सुनाए हू हू हो गई और इतनी जयजयकार होने लगी तो
कुछ सुनाई न पड़े जो कोई बोले भैया सौदा नौकरानी ऐसी के मोतियों की ला लाओ जाओ वो
कहें क्या कहा अरे मोतियों की थार इतना चिल्लाना पड़े कब कोई सुने इतनी जय जयकार
हुई बीवी हरि हर जाकर कराई हर हर है ये लोग जान गए ब्रह्म का अवतार हुआ है को
मालूम हो गया देखो इस समय मालूम है ब्रह्मा को पस्तुत करने आया है यह कार्य कर रहा
है गोकुल में लेकिन कुछ दिनों बाद फिर भुला दिया भगवान ने उसको जब वालों की से छीन
छीन कर रोटी खाने लगे बेचारे की कोपी खराब हो गई वहीं योगमाया सारद गुन गन न बन य
दे ही सब बिने ह पद बाई दे त्रेता युग में 1 विदेह हुए थे जनक विदेह माने देह है
लेकिन देह का भान नहीं होश नहीं है ऐसे विदेह 1 हुए हैं केवल जनक परम और यहाँ
कृष्णावतार में सब के सब विजय हो गए आनंद में और नाचते गोप संग, नंद राई जैसे लंदन
बूढ़े लोग अलग नाच रहे हैं नन्द जी तो अपने साथ वाले बड़ी उम्र वालों के साथ नन्द जी
नाच रहे हैं बच्चों के साथ बच्चे नाच रहे हैं बूढ़ी स्त्रियों के साथ बूढ़ी साहब
अपने अपने झुंड में नाच रहे हैं अगोप खेल दढ़ेकादोआएखेल ररी दधिकांदो का खेल होता
है दही और उसमें हल्दी वगैरह मिला करके बड़े बड़े ड्रम भर लेते हैं और 1 दुसरे के
ऊपर लौंडा फेंकते हैं दही का वाल बात और मोती न मणि ना लूटा वात माई एओन लोटन माह
रुचि लाए जितने पिदे हो गए है सब देह का भान नहीं तो लूटने का भान कहाँ से हो हम
मनी नहीं चाहे पारस लूटा कोई नहीं लूट रहा है सब बिखरा है हरा है जमीन सब क्या
देखना उमर कहर वह इतना प्यार है अभी देखा नहीं तब इतना प्यार है और आप लोग वो लोग
भी प्यार करते होंगे किसी से इस समय तो महाराज जी से कर रहे होंगे लेकिन अगर
महाराज की टॉफी लुटा दे तो महाराज जी को कोई नहीं देखेगा टॉफी की ओर टूट पड़ेंगे सब
लोग ह सोचलो सबचाहदेखन हे लखन समभू भिग मार लखन सम्भू भिग मार
